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परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
14 अक्टूबर, 2014 


संख्या - परि . आ .- 172 / 2014- 1096-- मोटर यान अधिनियम , 1988 की धारा -100(3) के अन्तर्गत तत्कालीन 
बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों के परिचालन हेतु गजट अधिसूचना संख्या-42 
दिनांक- 25 अक्टूबर , 1978 के माध्यम से कतिपय मार्गों को राष्ट्रीयकृत अधिसूचित किया गया था । इन मार्गों में 
से 40 मार्ग वर्तमान झारखण्ड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित थे। पुनः बिहार सरकार द्वारा गजट अधिसूचना 
संख्या-598 दिनांक - 30 नवम्बर, 1991 द्वारा इन 40 मार्गों में से 23 मार्गों को अराष्ट्रीयकृत अधिसूचित किया 
गया। इस प्रकार झारखण्ड राज्य के गठन के समय तक झारखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत कुल 17 मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्गों 
की सूची में थें ( सूची संलग्न)। 


2. बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा- 85 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य द्वारा बिहार राज्य में प्रभावी सभी 
अधिसूचनाओं, अधिनियमों आदि को झारखण्ड राज्य के लिए भी अंगीकृत किया गया है । राज्य परिवहन अपीलीय 
न्यायाधिकरण , झारखण्ड, राँची द्वारा Transport Revision No. 25/2013 तथा Transport Revision No . 
29 / 2013 में व्याख्या की गई है कि झारखण्ड राज्य के गठन के समय बिहार राज्य में प्रभावी राष्ट्रीयकृत मार्गो की 
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सूची में झारखण्ड क्षेत्रान्तर्गत शेष 17 मार्ग झारखण्ड राज्य के लिए भी राष्ट्रीयकृत मार्ग माने जायेंगे तथा इन मार्गो 
पर राज्य परिवहन निगम के अलावा किसी अन्य को स्थायी स्टेज कैरेज परमिट निर्गत नहीं किया जा सकता है । 


3. बिहार पुर्नगठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या - S. O. 1473( E ) 
दिनांक -18 दिसम्बर , 2003 के माध्यम से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 30 जून , 2004 के प्रभाव से 
विघटित किया गया है । तदोपरांत झारखण्ड राज्य में कोई राज्य पथ परिवहन निगम कार्यरत नहीं है । राज्य पथ 
परिवहन निगम के कार्यरत नहीं रहने के कारण झारखण्ड राज्य में शेष 17 राष्ट्रीयकृत मार्गो के राष्ट्रीयकृत बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं है । इन मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किये जाने से अन्य वाहनों को इन मार्गो पर स्थायी 
परमिट निर्गत हो सकेगा जो राजस्व और जन सुविधा के दृष्टिकोण से उचित है । 


4. उपर्युक्त उद्येश्यों के पूर्ति हेतु लोक हित में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा- 102 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 17 राष्ट्रीयकृत मार्गों( सूची संलग्न ) को अराष्ट्रीयकृत अधिसूचित किया जाता है । 


5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति परिवहन विभागीय संलेख ज्ञापांक - 1068 दिनांक -9 अक्टूबर , 2014 
के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक - 10 अक्टूबर , 2014 में मद संख्या -25 के रुप में दी गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 

सचिव 
परिवहन विभाग। 
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अराष्ट्रीयकरण के लिए प्रस्तावित 17 राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची - 


क्र . अराष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों का नाम राष्ट्रीयकरण का आदेश संख्या एवं तिथि 

राँची- बुण्डु- तमार- चांडिल - जमशेदपुर- बहरागोरा बिहार गजट अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक 25. 10 . 1978 
राँची -बेरो - गुमला 

तदैव 
राँची -कुरू - चन्दवा -डाल्टेनगंज 

तदैव 
जमशेदपुर- चाईबासा 

तदैव 
बरही- बागोदर -डुमरी- गोविन्दपुर 

तदैव 
दुमका - हरिपुर 

तदैव 
गिरिडीह - जमुआ - कोडरमा 

तदैव 
राँची - चाईबासा 

तदैव 
हजारीबाग - बगोदर 

तदैव 
10 दुमका - देवघर 
11 चौपारण - हजारीबाग 

तदैव 
12 कोडरमा - हजारीबाग 

तदैव 
राँची - हजारीबाग- चैपारण - चतरा 
हजारीबाग- राँची 

तदैव 
दुमका-हंसडीहा- गोड्डा 

तदैव 
16 देवघर -हंसडीहा - बाका - अमरपुर - अकबरपुर 

तदैव 
17 दुमका-साहेबगंज 

तदैव 


तदैव 


तदैव 
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